प्रणाम दन्या खमबालमगलिम सरिलममईक्यायोती सवा दिशो द्रुमादि सरि समुद्रा, प्यारे
शरिरम यकिन भूतम प्रणमे दनन्यामहापुरुष का लक्षण बताया है भागवत में आकाश को, वायु
को, अग्नी को, पानी को, पृथ्वी को, तारों को, सब मनुष्यों को, दिशाओं को सब
वृक्षों को जो आचार है और सब नदियों को और समुन्द्रों को सबको भगवान का शरीर मान
कर, वो, संत प्रणाम करता है दुर्जन प्रथम सज्जन तदनंतर सुशीला दुर्जन को पहले
नमस्कार भूतान भगवत्या मन नेश भागवतो तम सर्व भूते शु्ापश्चेभगवत भाव मात्मान
भूतान भगवत्या मन नेश भागवतो तम और ईश्वर तदहीतदधीनेशुबलिशशु दुशतसूचाप्रेम मैट्रि
प्रो पेक्षा व्यक्त, करो इस, मध्यम, अजय, सह, प्राकृत स्मृता 3 प्रकार के क्लास
होते हैं महापुरुषों के कभी महा पुरुष की यह अवस्था होती है सारा संसार इष्टदेव
दिखाई पड़ता है और कुछ दिखाई नहीं है 1 समय ऐसा आता है उससे फिर निचे उतर कर के आता
है कि सब में हमारे हस्त देव हैं चराकरमेसियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम उमा
निज प्रभु माया दे कहीं जगत सब में हमारे राम सब राम है ये सबसे मूकी अवस्था है सब
में राम हैं यह नंबर 2 की और सब राम के दास हैं ये तीसरी अवस्था है ये उच्च कोट के
महापुरुषों के लक्षण हैं तीनों और मध्यम कोटी के जो महापुरुष हैं वे 4 प्रकार का
व्यवहार करते हैं भगवान में प्रेम और भक्त में मैत्री और मूर्खों पर कृपा अब
दुश्मनों से, राक्षसों से उदासीन था ये मध्यम क्लास के महापुरुष है उच्च कोट के
महापुरुष दुश्मन पर भी कृपा करते हैं अरे मध्यम कक्षा वाले दुश्मन से उदासीन दूर
से प्रणाम और तीसरे होते हैं अरचायामेवहरे पूजा व्यास, श्रद्धे, हते मूर्ति पूजा
में लगे रहते हैं भक्ति सुचानमेशुभक्तों की शरणागति नहीं करते सेवा नहीं करते तो
प्राकृति भक्त है बनाओ की ये 3 प्रकार के भक्त भाग में लिखे गृहीत्वा,
पिं्दरियररथान न जिवेष्ट, न शियत दिश्लुरमायामिदम पश्यमसबई भाग वतोचसमह भागवतों
में भक्तों में वो, उत्तम, भक्त हैं जो सब विषयों को ग्रहण करता है संसार के
अनासक्त होकर सारे, संसार का पांचों, इंद्रियों का विषय ग्रहण करता है अरे थोडा
मोड़ा नहीं 30 करोड़ वर्ष राजिया प्रहलाद सारी पृथ्वी का 11 अरब राज रिपिया
प्रियब्रत में 11 अरब वर्ष 1 अरब वर्ष राज रिपिया भरत में 36 हज़ार वर्ष राज,
दिपिया ध्रुव ने इतना संसार को ग्रहण किया सब दरियों को लेकिन अनासक्त हैनया
अनासक्त हो सब चीजें वास्तविक महापुरुष की शरणागति से हल हो सकती है और कोई पाए
भरमीतेभ्रमीते यदि साधु बैठे, पाये पर, देश मंत्री पिशाकीपनाय संसार में घूमते
घूमते 84 लाख में मनुष्य बना मनुष्यों में जब कभी कोई महापुरुष मिल गया तो उसके
उपदेश से माया पिता की भागी कृष्ण भक्ति पायसबकृष्ण निकट जाये गीर स्वरुप
परिष्णदाताहा भूल गयी पर दोषी माया गौलायबौंधिलकभू स्वर्गे पठाए कभू नरके डुबाए
घुमा रही है माया खाते भक्ति करो करो गुरु सेवन करे यदि श्रवण कीरतन प भूल न पाए
कृष्ण पद प्रेम धवन जब तक गुरु की शरणागति न होगी तब तक अनंत जन्म भगवन नाम लो
कीर्तन करो भजन करो पूजन करो पाठ करो काम मे बने है भक्ति जन्म मूल है साधु संग
भक्तो पर धूल और भक्त पद भक्त भुक्त अवशिष्ट तिन महावन ये तिन सेवा कृष्ण प्रेम
हाय साधन बन से चुने होना अहंकार और बढ ला 1 किलो का तो होगा ये रात कुसोतेसमयइसको
बाहर रख देते हो किनारे कर देते सरकार अब कम हो हा सरकार बचपन में हम देखते थे
यहाँ माघ मेले में ऐसे बाबाओं के तो हम समझते थे नकली दरिया असल जटलोमुंडीलुचकेशा
काषायाबरधित बहु बेशा कोई जता रखा है कोई फिर मुड़ाए है कोई घुंगराले बाल किए हैं
कोई गिरा वस्त्र पहने हैं कोई बिना वस्त्र के घूम रहा है कोई पत्ते खा के रह रहा
है कोई मौन रहता है ऐसे काम नहीं बना भक्ति के बिना कुछ गति नहीं कुर्ते गंगा सागर
गमनम ब्रत परि पालनामथवादानम भक्ति विहिनम सर्व मनेना मुक्त न भवति जन्म शतेन भज
गोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भजमुढमथे ननोधेदिमांजोगो न संखयमधरमउद्धव योग भी ज्ञान
भी धर्म भी कुछ भी मुझसे नहीं मिला सकता यथा बरुंदेसत्संगश सर्वसंग पहु विमान केवल
सत्संग वास्तविक संघ के वास्तविक संग से दोनो जगह वास्तविक लगा है महापुरुष भी सही
हो और उसका संग भी सेंट परसेंट मन बुद्धि की शरणागति भी हो रहुगणईततपसानजाब
नचेजयानिरबपणाद बहादवानचछनदसा सूर बिना महतपादरजोभिषय कम चर्जा से भी काम नहीं
बनेगा इज्या बड़े बड़े करने से भी भगवान नहीं मिलने वाले घर से निकल कर के जंगल में
परम त्यागी बने इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे चारों बेटों का विद्वान हो जाए इससे भी
भगवान नहीं मिलेंगे सूर्य अग्नि वायु सब की भक्ति करें इससे भी भगवान नहीं मिलेंगे
बिना महा महा पुरुष की चरण रज की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होगी राजी जब बाल्मीक
ने कहा था यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ रहो पूछा राम ने कहा है कहा था कि जो तुमसे अधिक
तुम्हारे जन को मानें उनके तुमसे अधिक गुरु हिजीजानी निराश नाग पर पड़ी पवन भगे
सश्य पराशन निराश कर चतकोहिलिदरमसेतबिल भसमोधूलनततपरश्यह करो ध्यान न रख तो बकसते
सरे नहीं जानते मोक्ष बददी भक्त बिनाछीहरिमछली गंगा जी में पैदा होती है गंगा जी
का ही जलपान करती है और गंगा जी में ही मर जाती है लेकिन नहीं है सा हवा खाके रहता
है इतना बड़ा त्यागी है कोई कुछ नहीं होता भेड बकरी पत्ते खाते रहते है सारे जीवन
से क्या होगा क्या तक केवल स्वाती का जल पीता है इससे कुछ नहीं बात बनी चूहा बिल
में रहता है बड़ा त्यागी है शेर चीते सब जंगल में रहते हैं बिना कपड़ा पहने जिससे
काम नहीं बनेगा बकूला मन पर कंट्रोल करने का इतना बड़ा अभ्यास है देखता रहता है
पानी के अन्दर मछली चंचल चल रही है इससे भी काम नहीं बनेगा भक्ति बिना श्री हरि
राधा कृष्ण की भक्ति के बिना गति नहीं है और से सब कुछ कर डालो संसार वाले बेवकूफ
बन सकते हैं भगवान नहीं बन सकते नाम अपराध से बचे बस सबसे बड़ी लापरवाही यही है हे
न कृष्ण नाम यदि लाए बहु बार अभू यदि प्रेम ना ही नहे अश्रुधार तब ज्ञान आ छिपे
अपराध प्रचुर तबे कृष्ण नाम बीड अंकुर भगवन नाम बहुत लेता है जीवन भर जप्त किया
कीर्तन किया लेकिन आंसू नहीं निकल रहे हैं हृदय में दाह तर्पण विदा नहीं हो रहा है
क्यों भगवान नाम में तो भगवान की सारी शक्ति है न मना मकारदधारजसर्वशख्ति का
चैलेंज फिर कहा गया प्रभाव ना बैठे भगवान और संतो के प्रति दुर्भावना जैसे हो जा
जैसे कोई 1 लाख रुपया कमा के सड़क के चौरस्तिरपररखके घर में आ के सो जाए और को लेने
के लिए
